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पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 13 अक्तूबर , 2020 


का.आ. 3581 ( अ ) .- मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 2481 ( अ . ) , दिनांक 21 जुलाई , 2016 , के अधिक्रमण 
में , अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप , जिसे केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( v ) और खंड ( xiv ) तथा उपधारा ( 3 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , जारी करने का प्रस्ताव करती है , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) की 
अपेक्षानुसार , जनसाधारण की जानकारी के लिए , एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ; जिनके उससे प्रभावित होने की 
संभावना है , और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर , उस तारीख से , जिसको इस 
अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं , अथवा साठ 
दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ; 


ऐसा कोई व्यक्ति , जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है , 
वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर , केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव , पर्यावरण , 
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इंदिरा पर्यावरण भवन , जोर बाग रोड , अलीगंज , नई दिल्ली -110003 को या ई - मेल 
esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है । 
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प्रारूप अधिसूचना 


श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित 
है , क्षेत्रफल 4.028 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है और क्षेत्र मुख्यत : रेणुका जी झील का जलग्रहण क्षेत्र है ; 


और , श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य वनस्पति में अकैशिया कटैचु ( खैर ) , अकैशिया पेन्नाटा ( आरी ) , 
ऐगले मार्मेलोस ( बिल ) , अनोगेइस्सूस लटीफोलिया ( छल । ढाउ ) , बम्बूसा बाम्बूसा ( कांटेवाला बांस ) , बउहीनिया 
वारिइगाटा ( कचनार ) , बेरबेरीस लयकेउम ( कसमाल ) , बोइहमेरिया रूगुलोसा शिनगेर ) , बोम्बक्स केइबा ( सेमाल ) , सेमाल 
करीस्सा ओपाका ( कराउंडा ) , कैशिया फिस्टुला ( अमालटास ) , केलटीस टेटरांड्रा ( खैरीख ) , किस्साम्पेलोस पेरेइरा बैथीअउ ) , 
कोलेबरोकेया ओप्पोस्टीफोलिया ( बम्बेरी ) , कोटीनुस कोग्गयगिरिया ( बान तुंग ) , डालबेरिगिया सिस्सू ( शिसहाम ) , 
डेंडराकालामुस स्ट्रीक्टुस ( लथी बांस ) , डीओस्पयरोस मोनटाना ( कथ खिरकी ) , फाल्कनरिया इन्सिग्निस ( छेनेन ) , फ़िकस 
बेंघालेंसिस ( बरगद ) , फ़िकस रेसमोसा ( गूलर ) , फ़िकस रुम्फी ( ख़बर ) , फ़िकस वर्जिन पिलखन ) , फ्लैकोर्टिया इंडिका ( कंगु ) , 
ग्रेविया एशियाटिका ( धमन ) , कयडिया कालयकिना ( पुला ) , मांगिफेरा इंडिका ( अम्ब ) , मेलिया अज़ेदेरच ( धारेक ) , मुर्राया 
कोइंगि ( गंधेली ) , नरिंगी जैनुलता ( काठ बेलन / बांद्रास ) , ओलिया गैंडुलिफेरा ( गेनु ! गइनु ) , ओरोक्सिलम इंडिकम टेट 
पालांगा ) , फोइनिक्स सयलवेस्ट्रीस ( कंजूर ) , पिस्टाकिया इंटेगेर्रिमा ( ककर ) , पुनिका ग्रेनटम ( डारू ) , पयरूस पासहिया 
( किंथ ) , रहानुस ट्रीक्यूइटेर ( गलेजु ) , रहुस परविफिलोरा ( टुंग ) , रोयलेया किनेरेया ( करहवा / करहु ) , सोलानम इरीअंथुम 
( बांन - टम्बाकु ) , स्टोबिलांथेस टोमेंटोसा ( रूबरा ) , टर्मिनलिया अलाटा ( शेन ) , टोना किलिअटा ( टुन ) , वाल्लारिस 
सोलानाकेया ( बैल बास्हटी ) , वारिघटिया अरबोरेया ( फलारो ) , आदि उपलब्ध है । जबकि क्षेत्र की प्रमुख आक्रामक भिन्न 
प्रजातियां लेयकेना लेयकोकेफला , लंटाना केमरा , एग्रेटम कॉन्ज़ोइड्स , इयपाटोरियम अडेनोफोरूम , मैकफैडेना उनगुइस , 
आदि हैं ; 


और , श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण जीवजंतु में सामान्य तेंदुआ ( पेन्थेरा प्रड्यूस ) , एशियाई 
काला भालू ( उरसुस्टीबेटानुस ) , तेंदुआ बिल्ली ( पपरीओनाइलुरूस बेंगालेसिस ) , येलो श्रोटेड मार्टिन ( मारटेस फ्लाविगुला ) , 
मास्क्ड पाम सिवेट ( पागुमा लारवाटा ) , छोटा भारतीय सिवेट ( विवर्रिकुला इंडिका ) , ग्रे नेवला ( हेरपेस्टसे डवारडसी ) , 
गोरल ( नेमोरहेअडुस गोरल ) , सांभर ( करवुस यूनिकोलर / रुसा यूनीक्लोर ) , मुंजक ( मुनटीक्स मुनतजक ) , भारतीय सियार 
( कैनिस ऑरियस ) , साही ( हिस्ट्रीक्स बराचयरान ) , रहेसुस मकाक्यू ( मकाका मुलाट्टा ) , बृहत फ्लाइग गिलहरी ( रतुफा 
इंडिका ) , आदि उपलब्ध हैं ; 


और , श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य पक्षी - जीव मैलार्ड ( अनस प्लैटिरिन्चोस ) , ब्लू व्हिसलिंग - थ्रश 
( मायोफोनस केरेलेलस ) , रॉक कबूतर ( कोलंबा लिविया ) , भारतीय ग्रे हॉर्नबिल ( ओकयकेरोस बिरोस्ट्रिस ) , ग्रे - हेडेड वुडपेकर 
( पिकस कनुस ) , केनेरेउयस टिट ( परूस किनेरेउस ) , भारतीय वाइट - आई ( ज़ोस्टरोप्स पैलेब्रोसस ) , उत्तरी शोवलेर ( अनस 
क्लाइपेटा ) , सामान्य किंगफ़िशर ( अलकेडो अटथिस ) , ग्रे - ब्रेस्टेड प्रिनिया ( प्रिनिया होडगसोनी ) , ग्रे बुशचैट ( सैक्सिकला 
फरेउस ) , ग्रेटर फ्लामेबाक ( क्रिसोकोलेप्ट्स गुट्टाकृस्तातुस ) , स्ट्रीक -थ्रोटेड स्वालो ( पेट्रोचेलिडों फ्लूविकोला ) , वाइट - ब्रोवेद 
वैगटेल ( मोटाकिलमडेरा स्पैटेन्सिस ) , ग्रे - बेल्ड कोयल ( ककोमानटीस पस्सेमांटिस ) , कोपर्समिथ बारबेट ( मेगालाइमा 
हेमाकेफाला ) , पफ - श्रोटेड बब्ब्लेर ( पेल्लोरनयम रुफिसेप्स ) , पाइड कुकू ( कलामाटोर जाकोबिनस ) , क्रिमसन सनबर्ड 
( ऐथोपैगा सिपराजा ) , भारतीय पफौल ( पाबू क्रिस्टाटुस ) , येलो - श्रोटेड स्पैरो ( पेट्रोनिअ संतोकोल्लिस ) , स्क्वायर - टेल्ड ड्रोंगो 
कुकू ( सुरनिकुलुस लुगुबरिस ) , पर्पल सनबर्ड ( सन्निरीस असिटिक्स ) , रेड - वेंटेड बुलबुल ( पयकनोनोटस काफेर ) , वाइट - ब्रोवेड 
स्किमिटर - बाब्बलेर ( पोमाटोरहीनुस स्चिस्टीकेपस ) , स्टिअटेड परिनिया ( परिनिया क्रिनिगेरा ) , छोटा इग्रेट ( इग्रेट्टा गरजेट्टा ) , 
लार्ज - बिल्लेड लेफ वारब्लेर ( फयल्लोस्कोपुस मागनिरोस्टीस ) , ब्राउन हॉक - ओवल ( निनोक्स स्कुटुलाटा ) , छोटा निलटावा 
( निटावा माकगरीगोरिया ) , रूडी शेल्डक ( टडॉर्ना फेरुगिनिया ) , लांग - टेल्ड शिरके ( लानिउस स्चाच ) , साइबेरियाई स्टोनेचाट 
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( सैक्सीकोला मौरस ) , ग्रे - कैप्ड कठफोड़वा ( डेंड्रोकॉपोस कैनिसीपिलस ) , बफ - बैरर्ड वार्बलर ( फीलोस कोपुसपुलचर ) , छोटा 
रिंगेड प्लोवर ( चराड्रियस डुबिउस ) , रूफ - बेलिड नेल्टवा ( नेल्टवा सनडारा ) , रोज - रिंगेड पैराकेट ( पसिट्टा कुलाकरामेरी ) , 
ब्लैक- क्रेस्टेड बुलबुल ( पिक्कोनटस फ्लाविवेन्ट्रि ) , उत्तरी पिनटेल ( अनास अकुटा ) , यूरेशियन हुपु ( उपुपा इपूपस ) , एशियाई 
ब्राउन फ्लाइकैचर ( मुस्किकापा लाटीरोस्टीस ) , चेस्टनट - टेल्ड स्टर्लिंग ( स्टुरनिया मालाबारिका ) , चेस्टनट - बेलिएद रॉक - थ्रश 
( मोनटीकोला रूफिवेंटरीस ) , सामान्य सैंडपिपर ( अक्तिटिस ह्यपोलुक्स ) , रेड - बिल्ड लीथ्रिक्स ( लीओधिक्स लुटेया ) , वाटर रेल 
( रैलस एक्वाटिकस ) , फूगिनोस डक ( अयथ्या निरोका ) , व्हाइट टेल्ड नटचैट ( सिट्टा हेलायेंसिस ) , टिकेल ब्लू फ्लाइकैचर 
( साइरोनिस टिककेल्लिया ) , आदि अभिलिखित किए गए हैं ; 

और , श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को , जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के 
पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं , पारिस्थितिकी , पर्यावरणीय और जैव - विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में 
सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा 
प्रसंस्करण को निषिद्ध करना आवश्यक है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) नियमावली , 1986 के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) के साथ पठित 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है ) की 
उपधारा ( 1 ) तथा धारा 3 की उपधारा ( 2 ) खंड ( v ) और खंड ( xiv ) एवं उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , जिला सिरमौर के हिमाचल प्रदेश राज्य के श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 2.042 
किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन ( जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा 
गया है ) के रूप में अधिसूचित करती है , जिसका विवरण निम्नानुसार है , नामत : : 


1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा- ( 1 ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार श्री रेणुका जी वन्यजीव 


अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 2.042 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 


क्षेत्रफल 15.29 वर्ग किलोमीटर है । 


( 2 ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण उपाबंध- I के रूप में संलग्न 


है । 


( 3 ) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए श्री रेणुका जी 
वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध- || क , उपाबंध- || ख के रूप में संलग्न है । 


( 4 ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू - निर्देशांकों की सूची उपाबंध- III की 
सारणी क और सारणी ख में दी गई है । 


( 5 ) मुख्य बिंदुओं के भू - निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध- IV के 
रूप में संलग्न है । 


2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना .- ( 1 ) राज्य सरकार , द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के 
प्रयोजन के लिए , राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर , स्थानीय व्यक्तियों के 
परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए , राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी । 
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( 2 ) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से 
तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों , यदि कोई हों , के अनुसार 
बनायी जाएगी । 


( 3 ) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के 
निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा , अर्थात् : 


( i ) 


पर्यावरण ; 


वन और वन्यजीव ; 
कृषि ; 


( 
iii 
) 


( iv ) 


राजस्व 


( v ) 


शहरी विकास ; 
पर्यटन ; 


( vi ) 


( vii ) 


ग्रामीण विकास ; 


( viii ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ; 
( ix ) नगरपालिका 
( x ) पंचायती राज ; और 
( xi ) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ; और 
( xii ) 

लोक निर्माण विभाग । 
( 4 ) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो , आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू - उपयोग , अवसंरचना 
और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और 
क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी - अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी । 


( 5 ) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार , विद्यमान जल निकायों के संरक्षण , जलग्रहण क्षेत्रों के 
प्रबंधन , जल - विभाजन के प्रबंधन , भू - जल के प्रबंधन , मृदा और नमी के संरक्षण , स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा 
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । 


( 6 ) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों , ग्रामों एवं शहरी बस्तियों , वनों की श्रेणियों एवं किस्मों , कृषि 
क्षेत्रों , उपजाऊ भूमि , उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों , बागवानी क्षेत्रों , बगीचों , झीलों और अन्य जल निकायों 
की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा । और प्रस्तावित भू - उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी 


दिया जाएगा । 


( 7 ) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में 
यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में निषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा । इसमें स्थानीय जनता की 
आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी - अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा । 


( 8 ) आंचलिक महायोजना , क्षेत्रीय विकास योजना की सह - कालिक होगी । 


( 9 ) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना , निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस 
अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके । 
3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए 
निम्नलिखित उपाय करेगी , अर्थात् : 
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( 1 ) भू - उपयोग.- ( क ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों , बागवानी क्षेत्रों , कृषि क्षेत्रों , मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों 
और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन 
अनुमत्य नहीं किया जाएगा : 


परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग ( क ) , में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि 
का संपरिवर्तन , मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना 
अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना 
के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत्य किया जाएगा 
जैसे : 


( i ) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना , उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना ; 


( ii ) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण ; 
( iii ) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ; 
( iv ) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग ; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार , और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह 


वास ; और 


( v ) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ -4 में उल्लिखित क्रियाकलापः 


परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा 
राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि , जिसके 
अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम , 2006 ( 2007 का 

भी आता है , का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का 
प्रयोग अनुमत्य नहीं होगा : 


2 ) 


परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को , 
मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् , राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त 
त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी : 


परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में , इस उप - पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय , किसी भी दशा में भू 
उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा । 


( ख ) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन : वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए 
जाएंगे । 
( 2 ) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 
आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह 
प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि ऐसे क्षेत्रों में और इनके आस - पास विकास क्रियाकलापों को निषिद्ध रखा 


जाए । 


( 3 ) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- ( क ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या 
विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए तय पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत्य 
होगा । 


( ख ) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य सरकार के पर्यटन 
विभाग द्वारा बनायी जाएगी । 


( ग ) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी । 
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( घ ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी । 


( ङ ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे , अर्थात् : 


( i ) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक , इनमें जो भी 
अधिक निकट हो , किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत्य नहीं होगा : 


बशर्ते , पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे 
पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार , 
नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत्य होगी ; 


( ii ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया - कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का 
विस्तार , केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा 
पारिस्थितिकी पर्यटन , पारिस्थितिकी - शिक्षा और पारिस्थितिकी - विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण 
प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों ( समय - समय पर यथा संशोधित ) के अनुसार 
होगा ; 


( iii ) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक , पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के 
विस्तार को वास्तविक स्थल - विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित 
विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत्य किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल / रिजॉर्ट 

या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत्य नहीं होगा । 
( 4 ) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे 
कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र , शैल संरचना , जल प्रपात , झरने , दरे , उपवन , गुफाएं , स्थल , बनपथ , रोहण मार्ग , उत्प्रपात आदि 
की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में 
संरक्षण योजना बनायी जाएगी । 


एक विरासत 


( 5 ) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों , संरचनाओं , कलाकृति - क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक , 
स्थापत्य संबधी , सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक 
महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी । 
( 6 ) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण ) नियम , 2000 में नियत 
उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा । 


( 7 ) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में , वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु ( प्रदूषण निवारण और 
नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 ( 1981 का 14 ) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया 
जाएगा । 


( 8 ) बहिस्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण , साधारण मानकों के 
अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण 
के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों , जो भी अधिक कठोर हो , के उपबंधों के अनुसार होगा । 
( 9 ) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा : 
( क ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण , जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय की समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं . का.आ. 1357 ( अ ) , दिनांक 8 अप्रैल , 2016 के तहत 
प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । अकार्बनिक पदार्थो का निपटान 
पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण - अनुकूल रीति से किया जाएगा ; 


वन और 
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( ख ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस 
अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन ( ईएसएम ) अनुमत्य किया जायेगा । 


( 10 ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा : 
( क ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय की समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 ( अ ) , तारीख 28 मार्च , 2016 के तहत 
प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 


( ख ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस 
अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत्य किया जायेगा । 
( 11 ) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन , भारत सरकार के 
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340 ( अ ) , 
तारीख 18 मार्च , 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा । 


( 12 ) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन , 
भारत सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना 
सं.सा.का.नि 317 ( अ ) , तारीख 29 मार्च , 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के 
उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 


( 13 ) ई - अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई - अपशिष्ट का प्रबंधन , भारत सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय - समय पर यथा संशोधित ई - अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के उपबंधों के 
अनुसार किया जाएगा । 


( 14 ) सड़क - यातायात.- सड़क - यातायात को पर्यावास - अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में 
आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे । आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के 
सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक , निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं 
विनियमों के अनुसार सड़क - यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी । । 


( 15 ) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 
की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार 

किया 
स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे । 


जाएगा । और 


( 16 ) औद्योगिक ईकाइयां.- ( i ) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी 
संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुमत्य नहीं होगी । 
( ii ) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो , पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी , 
2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर - प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना 
अनुमत्य होगी । इसके अतिरिक्त , गैर - प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा । 


( 17 ) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा : 
( क ) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा 

नहीं होगी ; 


( ख ) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू - क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की 

अनुज्ञा नहीं होगी । 


4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन 

में सभी क्रियाकलाप , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 के अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन 
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जोन अधिसूचना , 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना , 2006 शामिल है सहित वन ( संरक्षण ) 
अधिनियम , 1980 ( 1980 का 69 ) , भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) , वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 
1972 ( 1972 का 53 ) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई 
सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे , अर्थात् : 


सारणी 


क्रम सं . 


( 1 ) 


1 . 


क्रियाकलाप 

टिप्पणी 
( 2 ) 

( 3 ) 
क . निषिद्ध क्रियाकलाप 
वाणिज्यिक खनन , पत्थर उत्खनन | ( क ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय 
और अपघर्षण इकाइयां । 

निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या 
मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है , के सिवाय सभी प्रकार 
के नए और विद्यमान खनन ( लघु और वृहत खनिज ) , पत्थर उत्खनन 
और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध होंगी । 


2 . 


स्थापना । 


3 . 


( ख ) खनन प्रचालन , 1995 की रिट याचिका ( सिविल ) सं . 202 में 
टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय 
उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त , 2006 और 2012 की रिट 
याचिका ( सिविल ) सं . 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के 

मामले में तारीख 21 अप्रैल , 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा । 
प्रदूषण ( जल , वायु , मृदा , ध्वनि , | पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान 
आदि ) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की | प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः 

जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो , पारिस्थितिकी 
संवेदी जोन में फरवरी , 2016 , में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 
जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल 
गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी । इसके अतिरिक्त , गैर 

प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा । 
बड़ी ताप एवं जल विद्युत | निषिद्ध । 
परियोजनाओं की स्थापना । 
किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग | निषिद्ध । 
या उत्पादन या प्रस्संकरण । 
प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र | निषिद्ध । 
में अनुपचारित बहिस्राबों का 
निस्सारण । 
नई आरा मिलों की स्थापना । पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का 

विस्तार अनुमत्य नहीं होगा । 
ईंट भट्टों की स्थापना करना । 

निषिद्ध । 

ख.विनियमित क्रियाकलाप 
होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक | पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के 

निर्माण के सिवाय , संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर 
या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक , इनमें जो भी अधिक 
निकट हो , नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुमत्य 


4 . 


5 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


स्थापना । 
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9 . 


संनिर्माण क्रियाकलाप । 


नहीं होगी : 

परंतु , संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या 
पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक , पर्यटन महायोजना और लागू 
दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो , सभी नए 
पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने 
की अनुज्ञा होगी । 
( क ) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या 
पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो , किसी भी 
प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत्य नहीं किया जाएगा : 
परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ ( 1 ) में सूचीबद्ध 
क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय 
निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण 
करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । 
परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं , से संबंधित 
संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और 
बिनियमों , यदि कोई हों , के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति 
से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । 
( ख ) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार 
विनियमित होंगे । 


10 . 


गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग । 


फरवरी , 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के 
वर्गीकरण के अनुसार गैर - प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु 
और सेवा उद्योग , कृषि , पुष्प कृषि , बागबानी या कृषि आधारित उद्योग , 
जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं , 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत्य होंगे । 


11 . 


वृक्षों की कटाई । 

( क ) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना बन 
भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं 
होगी । 
( ख ) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके 

अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । 
वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
उत्पादों का संग्रहण । 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


विद्युत और संचार टॉवर लगाने , लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ( भूमिगत केबल बिछाने को 
तार - बिछाने तथा अन्य बुनियादी | बढ़ावा दिया जाएगा ) । 
ढांचे की व्यवस्था । 
नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय नियम और विनियमन और 
ढांचा । 

उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे । 
विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना , | लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय नियम और विनियमन और 
उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे । 
का निर्माण । 
पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन 
क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे , 


16 . 
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हेलीकाप्टर , ड्रोन , माइक्रोलाइट्स 


उड़ाना आदि । 


17 . 


18 . 


पहाड़ी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
संरक्षण । 
रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा । 
स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा | स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत्य होंगे । 
रही वर्तमान कृषि और बागवानी 
पद्धतियों के साथ डेयरियां , दुग्ध 
उत्पादन , जल कृषि और मत्स्य 


19 . 


पालन । 


20 . 


फर्मों , कारपोरेट , कंपनियों द्वारा बड़े | स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन 
पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन | विनियमित ( अन्यथा प्रदान किए गए ) होंगे । 
संपदा और कुक्कुट फार्मों की 


स्थापना । 


21 . 


22 . 


23 . 


प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल / बहिवि के निस्सारण से बचा 
उपचारित अपशिष्ट जल / बहिर्ताव | जाएगा । उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन : उपयोग के 
का निस्सारण । 

प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल / बहिाव का 

निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
सतही और भूजल का वाणिज्यिक लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
प्रयोग एवं निष्कर्षण । 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन । 

लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
पारिस्थितिकी पर्यटन । 

लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
पोलिथीन बैगों का प्रयोग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
का प्रयोग । 
खुले कुंआ , बोर कुंआ , आदि कृषि | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 
और अन्य उपयोग के लिए । 


24 . 


25 . 


26 . 


27 . 


28 . 


ग.संवर्धित क्रियाकलाप 


29 . 


30 . 


31 . 


32 . 


33 . 


वर्षा जल संचय । 

सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
जैविक खेती । 

सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
सभी गतिविधियों के लिए हरित | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
प्रौद्योगिकी का अंगीकरण । 
ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
उद्योग । 
नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का | बायोगैस , सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा । 
प्रयोग । 
कृषि वानिकी । 

सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
बागान लगाना और जड़ी बूटियों का सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
रोपण । 
पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
का प्रयोग । 
कौशल विकास । 

सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 


34 . 


35 . 


36 . 


37 . 
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38 . 


अवक्रमित भूमि / वनों / पर्यावासों की | सक्रिय रूप से बढ़ावा 

सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
बहाली । 
पर्यावरण के प्रति जागरुकता । सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 


39 . 


5. पारिस्थितिकी - संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) द्वारा , एक 
निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी , अर्थात् : 


क्र.स. 


निगरानी समिति का गठन 


पद 


वन संरक्षक ( टी ) , नाहन 


( i ) 


पदेन , अध्यक्ष ; ; 


उप - वन संरक्षक ( वन्यजीव ) , शिमला 


सदस्य : 


( iii ) 


पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर - सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि ( विरासत | सदस्य ; 
संरक्षण सहित ) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है 


( iv ) 


कार्यपालक अभियंता , हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र 


सदस्य , 


( v ) 


वरिष्ठ नगर नियोजक , क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र 


सदस्य ; 


( vi ) 


राज्य सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ 


सदस्य ; 


( vii ) 


राज्य जैव - विविधता बोर्ड से जैव - विविधता के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ 


सदस्य : 


( viii ) 


संभागीय वन अधिकारी ( क्षेत्रीय ) , श्री रेणुका जी वन संभाग 


सदस्य सचिव 


6.विचारार्थ विषय : - ( 1 ) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी । 


( 2 ) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और 
इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी । 


( 3 ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं . का.आ. 
1533 ( अ ) , तारीख 14 सितंबर , 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के 
अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक 
विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के 
अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट 
की जाएगी । 


( 4 ) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय , भारत सरकार के 
तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 ( अ ) , तारीख 14 सितंबर , 2006 की अधिसूचना 
के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों , जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है , परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं , 
ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और 
उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा । 


( 5 ) निगरानी समिति का सदस्य - सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध , जो इस अधिसूचना 
के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है , पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम 
होगा । 
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( 6 ) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों , औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को , 
प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार , अपने विचार - विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी । 


( 7 ) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव 
वार्डन को , उपाबंध V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार , उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी । 


( 8 ) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यो के प्रभावी 
निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे । 


7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार , अतिरिक्त उपाय , यदि कोई हों , 
विनिर्दिष्ट कर सकेंगी । 


8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 
पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश , यदि कोई हो , के अध्यधीन होंगे । 


[ फा.सं. 25 / 6 / 2016 - ईएसजेड - आरई ] 


डॉ . सतीश चन्द्र गढ़कोटी , वैज्ञानिक ' जी ' 


उपाबंध- I 


हिमाचल प्रदेश राज्य में श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण 


पूर्व- क्यार्टा और पीपलती हैमलेट्स 


पश्चिम - दादाहू 


उत्तर- खरकुली 


दक्षिण- जतौन 
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उपाबंध- II क 
भारतीय सर्वेक्षण ( एसओआई ) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्री रेणुका जी वन्यजीव 

अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र 


77'25'30 " E 


77'27'0 " E 


77'28'30 " E 


Falls 32 Ly Thāna 


Khalgue 


ECO - ZONE AREA 
RENUKA JI WILDLIFE SANCTUARY 


1000 


1370 


Tár 


Vou 


30 ° 37'30 " N 


30 37'30 " N 


Bagh Phila 


Satna 


Sprint 


1200 


RENUKAR 


Ave 
77 ° 26'32.177 " E 

kakhnaolo 
30 3746.032 N 
7702649.367 E 

Wooden 

bridge 
30 ° 3741.489 " Nibela 
77 26 23 : 242 " E : 77 27'9 : 844 " E 

7329 
30 ° 3740.844 " N 

30237 35.3 " N 77 ° 27'37.019'E 
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उपाबंध- II ख 


भारतीय सर्वेक्षण ( एसओआई ) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्री रेणुका जी वन्यजीव 

अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत ग्रामों के अवस्थान को दर्शाने वाला मानचित्र 


77 " 25-30 " E 


77 " 26'0 " E 


77 " 26'30 " E 


77 " 27 ° 0 " E 


77 27'30 " E 


77 " 28 ° 0 " E 


77 " 28'30 " E 
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PROPOSED ECO - SENSITIVE ZONE 
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Jamu koti 


Dārnu 


TFORMEWAY 


Kolag 


2041ge meters 


150mula Tibba 


Bdiad 


Kandiy 


Bhagna 


30 ° 37 0 " N 


N 
... 
Zee 


Pipoldt 


haing 


NET 
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उ ally tastro 
ScotNS CONY densz 
Harihara 

77 ° 28 : 501463 " EL 
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- Boundaries of forest administrative units have been marked based on information provided by field Officers . 
Inter state and International boundaries have been shown for 

the purpose of illustration only and have not been verified to be correct . 
- Not to be published without the permission of Surveyer General of India , Sol , Dehradun . 
Only for internal use of H.P Forest Department and Not For Sale 
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in dry s40SO 


77 ° 25'30 " E 
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77 ° 28'30 " E 
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उपाबंध- III 


सारणी क : श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू - निर्देशांक 
अक्षांश 

प्रदेश 


क्र.सं. 


1 . 


30 ° 3746.032 " उ 


77 ° 2632.177 " पू 


30 ° 3740.844 ” उ 


77 ° 2623.242 " पू 


30 ° 3722.634 ” उ 


77 ° 2633.206 " पू 


O | CG || IN 


30 ° 37'8.225 ” उ 


77 ° 26'43.583 " पू 


30 ° 3651.255 ” उ 


77 ° 2634.653 " पू 


30 ° 3622.374 " उ 


77 ° 268.759 " प् 


7 . 


30 ° 3553.369 " उ 


77 ° 26'13.614 " पू 


8 . 


30 ° 35'33.283 " उ 


77 ° 26 ° 38.387 ” पू 


9 . 


30 ° 35'30.262 " उ 


77 ° 279.206 " पू 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


10 . 


30 ° 3527.821 " उ 


77 ° 2721.82 " प् 


11 . 


30 ° 35'34.136 ” उ 


77 ° 27'37.363 " पू 


12 . 


30 ° 35'50.332 " उ 


77 ° 28'3.507 " पू 


13 . 


30 ° 3549.912 " उ 


77 ° 2833.407 " पू 


14 . 


30 ° 366.477 ” उ 


77 ° 28 : 56.592 ” पू 


15 . 


30 ° 36'11.943 " उ 


77 ° 2853.837 " पू 


16 . 


30 ° 36'40.902 " उ 


77 ° 29.14.557 " पू 


17 . 


30 ° 374.596 ” उ 


77 ° 298.727 " पु 


18 . 


30 ° 37'31.328 " उ 


77 ° 28'35.174 " पू 


19 . 


30 ° 3729.85 ” उ 


77 ° 2857.17 " पु 


20 . 


30 ° 3725.533 " उ 


77 ° 27 ° 57.408 ” पू 


21 . 


30 ° 3729.219 " उ 


77 ° 2811.166 " पू 


22 . 


30 ° 3723.205 ” उ 


77 ° 2729.961 ” पू 


23 . 


30 ° 37'30.424 " उ 


77 ° 27'37.019 " पू 


24 . 


30 ° 37'26.796 ” उ 


77 ° 27'8.19 " पू 


25 . 


30 ° 37'35.3 ” उ 


77 ° 279.844 " पू 


26 . 


30 ° 37'41.439 " 3 


77 ° 2649.367 ” पू 


सारणी ख : पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू - निर्देशांक 


क्र.सं. 


अक्षांश 


देशांतर 


1 . 


30 ° 3615.185 " उ 


77 ° 26'31.986 " पू 


2 . 


30 ° 36'0.313 ” उ 


77 ° 26'45.604 ” पू 


3 . 


30 ° 3614.44 ” उ 


77 ° 2721.367 " पू 


30 ° 36'10.243 " उ 


77 ° 27'31.7 " पू 


5 . 


30 ° 366.028 " उ 


77 ° 287.431 ” पू 


6 . 


30 ° 36 ' 29.46 " 3 


77 ° 28 18.492 ” पू 


7 . 


30 ° 3642.87 " उ 


77 ° 28 ° 33.316 " पू 


8 . 


30 ° 36 ' 58.038 " उ 


77 ° 2822.137 ” पू 


9 . 


30 ° 37 2.014 ” उ 


77 ° 28 ' 7.081 " पू 


10 . 


30 ° 3650.486 " उ 


77 ° 27'45.119 " पू 


11 . 


30 ° 36 51.71 ” उ 


77 ° 2718.608 " पू 


12 . 


30 ° 36 35.797 " उ 


77 ° 27 ' 4.577 " पू 
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उपाबंध- IV 


भू - निर्देशांकों के साथ श्री रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची 


क्र.सं. 


ग्राम 


अक्षांश 


देशांतर 


1 . 


रेणुका जी 


30 ° 36'31.6913 


77 ° 27'3.027 " पू 


2 . 


धार 


30 ° 364.6 " उ 


77 ° 27'44.769 " पू 


3 . 


कैर 


30 ° 36'11.4023 


77 ° 28'50.463 " पू 


4 . 


जम्मू कोटी 


30 ° 37'13.5 " 3 


77 ° 28'45.25 " पू 


5 . 


लाथीआना 


30 ° 37 / 23.34 " उ 


77 ° 28'39.264 " पू 


6 . 


कथामली 


30 ° 3713.22 " उ 


77 ° 28'30.437 " पू 


उपाबंध- V 


की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान : 


1. बैठकों की संख्या और तारीख । 


2. बैठकों का कार्यवृत : ( कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में 

अनुबंधित करें ) । 
3 . आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है । 
4 . 

भू - अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ( पारिस्थितिकी संवेदी जोन 

वार ) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं । 
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना , 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का 

सारांश । ( ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ) । 
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना , 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का 

सारांश । ( ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ) । 
7 . पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश । 
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय । 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST AND CLIMATE CHANGE 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 13th October , 2020 


S.0 . 3581 ( E ) .— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2481 ( E ) , dated 21st July 2016 , the 
following draft of the notification , which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) , read with clause ( v ) and clause ( xiv ) of sub - section ( 2 ) and sub - section ( 3 ) of section 3 
of the Environment ( Protection ) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) is hereby published , as required under sub - rule ( 3 ) of rule 5 of 
the Environment ( Protection ) Rules , 1986 , for the information of the public likely to be affected thereby ; and notice is 
hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty 
days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public ; 


Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft 
notification may forward the same in writing , for consideration of the Central Government within the period so 
specified to the Secretary , Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Indira Paryavaran Bhawan , Jorbagh 
Road , Aliganj , New Delhi - 110 003 , or send it to the e - mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in 
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Draft Notification 


WHEREAS , Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary is located about 38 kilometres away from Nahan in Sirmour 
District of Himachal Pradesh covering an area of 4.028 square kilometres and the area is primarily a catchment area of 
the Renuka Ji Lake ; 


AND WHEREAS , the major flora available in the Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary are Acacia catechu 
( khair ) , Acacia pennata ( aari ) , Aegle marmelos ( bil ) , Anogeissus latifolia ( chhal / dhau ) , Bambusa bambos ( kantewala 
bans ) , Bauhinia variegata ( kachnar ) , Berberis lyceum ( kashmal ) , Boehmeria rugulosa ( shingeer ) , Bombax ceiba 
( semal ) , Carissa opaca ( karaunda ) , Cassia fistula ( amaltas ) , Celtis tetrandra ( kharik ) , Cissampelos pareira 
( bathiau ) , Colebrookea oppositifolia ( bamberi ) , Cotinus coggygria ( ban tung ) , Dalbergia sissoo ( shisham ) , 
Dendrocalamus strictus ( lathi bans ) , Diospyros montana ( kath khirki ) , Falconeria insignis ( chhineen ) , Ficus 
benghalensis ( bargad ) , Ficus racemosa ( goolar ) , Ficus rumphii ( khabarh ) , Ficus virens ( pilkhan ) , Flacourtia indica 
( kangu ) , Grewia asiatica ( dhaman ) , Kydia calycina ( pula ) , Mangifera indica ( amb ) , Melia azaderach ( dharek ) , 
Murraya koeingii ( gandheli ) , Naringi crenulata ( kath belan / bandras ) , Olea glandulifera ( genu / gainu ) , Oroxylum 
indicum ( tat palanga ) , Phoenix sylvestris ( khajoor ) , Pistacia integerrima ( kakar ) , Punica granatum ( daru ) , Pyrus 
pashia ( kainth ) , Rhamnus triqueter ( galeju ) , Rhus parviflora ( tung ) , Roylea cinerea ( karhwal karhu ) , Solanum 
erianthum ( ban - tambaku ) , Strobilanthes tomentosa ( rubra ) , Terminalia alata ( sain ) , Toona ciliata ( tun ) , Vallaris 
solanacea ( bel bashti ) , Wrightia arborea ( phlaro ) , etc. While prominent invasive alien species of the area are 
Leucaena leucocephala , Lantana camara , Ageratum conyzoides , Eupatorium adenophorum , Macfadyena unguis , etc ; 


AND WHEREAS , the important fauna available in the Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary are common 
leopard ( Panthera pardus ) , Asiatic black bear ( Ursustibetanus ) , leopard cat ( Prionailurus bengalensis ) , yellow 
throated martin ( Martes flavigula ) , masked palm civet ( Puguma larvatu ) , small indian civet ( Viverricula indicu ) , grey 
mongoose ( Herpestese dwardsii ) , goral ( Nemorhaedus goral ) , sambar ( Cervus unicolor / Rusa unicolor ) , barking dear 
( Muntiacus muntjak ) , Indian jackal ( Canis aureus ) , porcupine ( Hystrix brachyuran ) , Rhesus macaque ( Macaca 
mulattu ) , giant flying squirrel ( Ratufa indica ) , 


AND WHEREAS , the major avifauna recorded from the Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary are mallard ( Anas 
platyrhynchos ) , blue whistling - thrush ( Myophorus caeruleus ) , rock pigeon ( Columba livia ) , Indian gray hornbill 
( Ocyceros birostris ) , gray - headed woodpecker ( Picus canus ) , cinereous tit ( Parus cinereus ) , Indian white - eye 
( Zosterops palpebrosus ) , northern shoveler ( Anas clypeata ) , conimon kingfisher ( Alcedo atthis ) , gray - breasted prinia 
( Prinia hodgsonii ) , gray bushchat ( Saxicola ferreus ) , greater flameback ( Chrysocolaptes guttacristatus ) , streak 
throated swallow ( Petrochelidon fluvicola ) , white - browed wagtail ( Motacillamadera spatensis ) , gray - bellied cuckoo 
( Cacomantis passerinus ) , coppersmith barbet ( Megalaima haemacephala ) , puff - throated babbler ( Pellorneum 
ruficeps ) , pied cuckoo ( Clamator jacobinus ) , crimson sunbird ( Aethopyga siparaja ) , Indian peafowl ( Pavo cristatus ) , 
yellow - throated sparrow ( Petronia xanthocollis ) , square - tailed drongo - cuckoo ( Surniculus lugubris ) , purple sunbird 
( Cinnyris asiaticus ) , red - vented bulbul ( Pycnonotus cafer ) , white - browed scimitar - babbler ( Pomatorhinus 
schisticeps ) , striated prinia ( Prinia crinigera ) , little egret ( Egretta garzetta ) , large - billed leaf warbler ( Phylloscopus 
magnirostris ) , brown hawk - owl ( Ninox scutulata ) , small niltava ( Niltava macgrigoriae ) , ruddy shelduck ( Tadorna 
ferruginea ) , long - tailed shrike ( Lanius schach ) 

, Siberian stonechat ( Saxicola maurus ) , gray - capped woodpecker 
( Dendrocopos canicapillus ) , buff - barred warbler ( Phyllos copuspulcher ) , little ringed plover ( Charadrius dubius ) , 
rufous - bellied niltava ( Niltava sundara ) , rose - ringed parakeet ( Psitta culakrameri ) , black - crested bulbul ( Pycnonotus 
flaviventris ) , northern pintail ( Anas acuta ) , Eurasian hoopoe ( Upupa epops ) , Asian brown flycatcher ( Muscicapa 
latirostris ) , chestnut - tailed starling ( Sturnia malabarica ) , chestnut - bellied rock - thrush ( Monticola rufiventris ) , 
common sandpiper ( Actitis hypoleucos ) , red - billed leiothrix ( Leiothrix lutea ) , water rail ( Rallus aquaticus ) , 
ferruginous duck ( Aythya nyroca ) , white - tailed nuthatch ( Sitta himalayensis ) , Tickell's blue flycatcher ( Cyornis 
tickelliae ) , etc ; 


AND WHEREAS , it is necessary to conserve and protect the area , the extent and boundaries of Sri Renuka 
Ji Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco - sensitive Zone from ecological , environmental and 
biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the 
said Eco - sensitive Zone ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clauses ( v ) and ( xiv ) of 
sub - section ( 2 ) and sub - section ( 3 ) of section 3 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) ( hereafter in 
this notification referred to as the Environment Act ) read with sub - rule ( 3 ) of rule 5 of the Environment ( Protection ) 
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Rules , 1986 , the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 2.042 kilometres 
around the boundary of Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary , in Sirmour Districts in the State of Sri Renuka Ji Wildlife 
Sanctuary as the Eco - sensitive Zone ( hereafter in this notification referred to as the Eco - sensitive Zone ) details of 
which are as under , namely : - 


2 . 


Extent and boundaries of Eco - sensitive Zone . ( 1 ) The Eco - sensitive Zone shall be to an extent of zero to 
2.042 kilometres around the boundary of Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary and the area of the Eco - sensitive Zone 
is 15.29 square kilometres . 


( 2 ) The boundary description of Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary and its Eco - sensitive Zone is appended in 

Annexure - I . 


( 3 ) The maps of the Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary demarcating Eco - sensitive Zone along with boundary 

details and latitudes and longitudes are appended as Annexure - IIA and Annexure - IIB . 


( 4 ) Lists of geo - coordinates of the boundary of Sri Renuka Ji Wildlife Sanctuary and Eco - sensitive Zone are 

given in Table A and Table B of Annexure - III . 


( 5 ) The list of villages falling in the Eco - sensitive Zone along with their geo co - ordinates at prominent points is 

appended as Annexure - IV . 


2. Zonal Master Plan for Eco - sensitive Zone .- ( 1 ) The State Government shall , for the purposes of the Eco 

sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this 
notification for approval of the competent authority of State . 


( 2 ) The Zonal Master Plan for the Eco - sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner 

as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the 
guidelines issued by the Central Government , if any . 


( 3 ) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State 

Government , for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan : 


( i ) 


Environment ; 


( ii ) Forest and Wildlife ; 


( iii ) Agriculture ; 


( iv ) Revenue ; 


( v ) Urban Development ; 


( vi ) Tourism ; 


( vii ) Rural Development ; 


( viii ) Irrigation and Flood Control ; 


( ix ) Municipal ; 


( x ) Panchayati Raj ; 


( xi ) Himachal Pradesh State Pollution Control Board ; and 


( xii ) Public Works Department . 


( 4 ) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use , infrastructure and 

activities , unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all 
infrastructure and activities to be more efficient and eco - friendly . 


( 5 ) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas , conservation of existing water bodies , 

management of catchment areas , watershed management , groundwater management , soil and moisture 
conservation , needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need 
attention . 


( 6 ) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places , villages and urban settlements , 

types and kinds of forests , agricultural areas , fertile lands , green area , such as , parks and like places , 
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horticultural areas , orchards , lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and 
proposed land use features . 


( 7 ) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco - sensitive Zone and adhere to prohibited and 

regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco - friendly development 
for security of local communities ' livelihood . 


( 8 ) The Zonal Master Plan shall be co - terminus with the Regional Development Plan . 


( 9 ) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for 

carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification . 


3 . 


Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for 
giving effect to the provisions of this notification , namely : 


( 1 ) Land use.- ( a ) Forests , horticulture areas , agricultural areas , parks and open spaces earmarked for 

recreational purposes in the Eco - sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or 
residential or industrial activities : 


Provided that the conversion of agricultural and other lands , for the purposes other than that specified 
at part ( a ) above , within the Eco - sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring 
Committee , and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and 
other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of 
this Notification , to meet the residential needs of the local residents and for activities such as : 


( i ) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads ; 


( ii ) construction and renovation of infrastructure and civic amenities ; 


( iii ) small scale industries not causing pollution ; 


( iv ) cottage industries including village industries ; convenience stores and local amenities supporting 

eco - tourism including home stay ; and 


( v ) promoted activities given under paragraph 4 : 


Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial 
development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning 
Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of 
Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force , including the Scheduled Tribes and 
Other Traditional Forest Dwellers ( Recognition of Forest Rights ) Act , 2006 ( 2 of 2007 ) : 


Provided also that any error appearing in the land records within the Eco - sensitive Zone shall be 
corrected by the State Government , after obtaining the views of Monitoring Committee , once in each case 
and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment , 
Forest and Climate Change : 


Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as 
provided under this sub - paragraph . 


( b ) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat 
restoration activities . 


( 2 ) Natural water bodies . The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their 

conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be 
drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these 
areas which are detrimental to such areas . 


( 3 ) Tourism or Eco - tourism.- ( a ) All new eco - tourism activities or expansion of existing tourism activities 

within the Eco - sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco - sensitive Zone . 


( b ) The Eco - Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with 

State Departments of Environment and Forests . 


( c ) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan . 


( d ) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco - sensitive 

Zone . 


( e ) The activities of eco - tourism shall be regulated as under , namely : 


( i ) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary 

of the protected area or upto the extent of the Eco - sensitive Zone whichever is nearer : 
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Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till 
the extent of the Eco - sensitive Zone , the establishment of new hotels and resorts shall be allowed 
only in pre - defined and designated areas for eco - tourism facilities as per Tourism Master Plan ; 


( ii ) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco - sensitive Zone 

shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of 
Environment , Forest and Climate Change and the eco - tourism guidelines issued by National Tiger 
Conservation Authority ( as amended from time to time ) with emphasis on eco - tourism , eco 
education and eco - development ; 


( iii ) until the Zonal Master Plan is approved , development for tourism and expansion of existing tourism 

activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific 
scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel , resort or commercial 
establishment construction shall be permitted within Eco - sensitive Zone area . 


( 4 ) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco - sensitive Zone , such as the gene pool 

reserve areas , rock formations , waterfalls , springs , gorges , groves , caves , points , walks , rides , cliffs , etc. shall 
be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a 
part of the Zonal Master Plan . 


( 5 ) Man - made heritage sites.- Buildings , structures , artefacts , areas and precincts of historical , architectural , 

aesthetic , and cultural significance shall be identified in the Eco - sensitive Zone and heritage conservation 
plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan . 


( 6 ) Noise pollution . - Prevention and control of noise pollution in the Eco - sensitive Zone shall be complied in 

accordance with the provisions of the Noise Pollution ( Regulation and Control ) Rules , 2000 under the 
Environment Act . 


Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco - sensitive Zone shall be compiled in 
accordance with the provisions of the Air ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1981 ( 14 of 1981 ) and 
the rules made thereunder . 


( 8 ) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco - sensitive Zone shall be in accordance with the 

provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the 
Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is 
more stringent . 


( 9 ) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under : 


( a ) the solid waste disposal and management in the Eco - sensitive Zone shall be carried out in accordance 

with the Solid Waste Management Rules , 2016 , published by the Government of India in the Ministry of 
Environment , Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 ( E ) , dated the 8th April , 
2016 ; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified 
outside the Eco - sensitive Zone ; 


( b ) safe and Environmentally Sound Management ( ESM ) of Solid wastes in conformity with the existing 

rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco - sensitive Zone . 


( 10 ) Bio - Medical Waste.- Bio - Medical Waste Management shall be as under : 


( a ) the Bio - Medical Waste disposal in the Eco - sensitive Zone shall be carried out in accordance with the 

Bio - Medical Waste Management Rules , 2016 published by the Government of India in the Ministry of 
Environment , Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 ( E ) , dated the 28th March , 
2016 . 


( b ) safe and Environmentally Sound Management of Bio - Medical Wastes in conformity with the existing 

rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco - sensitive Zone . 


( 11 ) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco - sensitive Zone shall be carried out as 

per the provisions of the Plastic Waste Management Rules , 2016 , published by the Government of India in 
the Ministry of Environment , Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340 ( E ) , dated the 
18th March , 2016 , as amended from time to time . 


( 12 ) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in 

the Eco - sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste 
Management Rules , 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment , Forest and 
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Climate Change vide notification number G.S.R. 317 ( E ) , dated the 29th March , 2016 , as amended from time 
to time . 


( 13 ) E - waste.- The e waste management in the Eco - sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of 

the E - Waste Management Rules , 2016 , published by the Government of India in the Ministry of 
Environment , Forest and Climate Change , as amended from time to time . 


( 14 ) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and 

specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the 
Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government , the 
Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the 
rules and regulations made thereunder . 


( 15 ) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable 

laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels . 


( 16 ) Industrial units.- ( i ) On or after the publication of this notification in the Official Gazette , no new polluting 

industries shall be permitted to be set up within the Eco - sensitive Zone . 


( ii ) Only non - polluting industries shall be allowed within Eco - sensitive Zone as per the classification of 

Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February , 2016 , unless so 
specified in this notification , and in addition , the non - polluting cottage industries shall be promoted . 


( 17 ) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under : 


( a ) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted ; 


( b ) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted . 


4 . 


List of activities prohibited or to be regulated within Eco - sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive 
Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the 
Coastal Regulation Zone , 2011 and the environmental Impact Assessment Notification , 2006 and other applicable 
laws including the Forest ( Conservation ) Act , 1980 ( 69 of 1980 ) , the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the 
Wildlife ( Protection ) Act 1972 ( 53 of 1972 ) , and amendments made thereto and be regulated in the manner 
specified in the Table below , namely : 


TABLE 


S. No. 


Activity 

( 2 ) 


Description 

( 3 ) 


A. Prohibited Activities 


1 . 


Commercial mining , stone quarrying ( a ) 
and crushing units . 


All new and existing mining ( minor and major minerals ) , 
stone quarrying and crushing units shall be prohibited 
with immediate effect except for meeting the domestic 
needs of bona fide local residents including digging of 
earth for construction or repair of houses within Eco 
Sensitive Zone ; 


The mining operations shall be carried out in accordance 
with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 
4th August , 2006 in the matter of T.N. Godavarman 
Thirumulpad Vs. UOI in W.P. ( C ) No.202 of 1995 and 
dated the 21st April , 2014 in the matter of Goa 
Foundation Vs. UOI in W.P. ( C ) No.435 of 2012 . 


2 . 


Setting of industries causing pollution New industries and expansion of existing polluting industries 
( Water , Air , Soil , Noise , etc. ) . 

in the Eco - sensitive Zone shall not be permitted : 


Provided that non - polluting industries shall be allowed 
within Eco - sensitive Zone as per classification of Industries 
in the guidelines issued by the Central Pollution Control 
Board in February , 2016 , unless otherwise specified in this 
notification and in addition the non - polluting cottage 
industries shall be promoted . 
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Description 


S. No. 

( 1 ) 


Activity 

( 2 ) 


3 . 


Establishment of major hydro - electric Prohibited . 
project . 


4 . 


Prohibited . 


Use or production or processing of any 
hazardous substances . 


5 . 


Prohibited . 


Discharge of untreated effluents in 
natural water bodies or land area . 


6 . 


Setting up of new saw mills . 


New or expansion of existing saw mills shall not be permitted 
within the Eco - sensitive Zone . 


7 . 


Setting up of brick kilns . 


Prohibited . 


B. Regulated Activities 


8 . 


Commercial establishment of hotels and 


resorts . 


No new commercial hotels and resorts shall be permitted 
within one kilometer of the boundary of the protected area or 
upto the extent of Eco - sensitive Zone , whichever is nearer , 
except for small temporary structures for eco - tourism 
activities : 


Provided that , beyond one kilometer from the boundary of the 
protected area or upto the extent of Eco - sensitive Zone 
whichever is nearer , all new tourist activities or expansion of 
existing activities shall be in conformity with the Tourism 
Master Plan and guidelines as applicable . 


9 . 


Construction activities , 


( a ) New commercial construction of any kind shall not be 

permitted within one kilometer from the boundary of the 
protected area or upto extent of the Eco - sensitive Zone , 
whichever is nearer : 


Provided that , local people shall be permitted to 
undertake construction in their land for their use 
including the activities mentioned in sub - paragraph ( 1 ) 
of paragraph 3 as per building bye - laws to meet the 
residential needs of the local residents . 


Provided further that the construction activity related to 
small scale industries not causing pollution shall be 
regulated and kept at the minimum , with the prior 
perinission from the competent authority as per 
applicable rules and regulations , if any . 


( b ) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the 

Zonal Master Plan , 


10 . 


Small scale non polluting industries . 


Non polluting industries as per classification of industries 
issued by the Central Pollution Control Board in February , 
2016 and non - hazardous , small - scale and service industry , 
agriculture , floriculture , horticulture or agro - based industry 
producing products from indigenous materials from the Eco 
sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority . 


11 . 


Felling of trees . 


( a ) There shall be no felling of trees in the forest or 

Government or revenue or private lands without prior 
permission of the Competent Authority in the State 
Government . 


( b ) The felling of trees shall be regulated in accordance with 

the provisions of the concerned Central or State Act and 
the rules made thereunder . 
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Description 


S. No. 

( 1 ) 


Activity 

( 2 ) 


12 . 


Collection of Forest produce or Non- Regulated as per the applicable laws . 
Timber Forest produce . 
Erection of electrical and Regulated under applicable laws ( underground cabling may 
communication towers and laying of be promoted ) . 
cables and other infrastructures . 


13 . 


14 . 


Infrastructure including civic amenities . Taking measures of mitigation as per the applicable laws , 

rules and regulations available guidelines . 
Widening and strengthening of existing Taking measures of mitigation as per the applicable laws , 
roads and construction of new roads . rules and regulation and available guidelines . 


15 . 


16 . 


Undertaking other activities related to Regulated as per the applicable laws . 
tourism like flying 

over the Eco 
sensitive Zone area by hot air balloon , 
helicopter , drones , Microlites , etc. 


17 . 


Protection of hill slopes and river banks . 


Regulated as per the applicable laws . 


18 . 


Movement of vehicular traffic at night . 


Regulated for commercial purpose under applicable laws . 


19 . 


Permitted as per the applicable laws for use of locals . 


Ongoing agriculture and horticulture 
practices by local communities along 
with dairies , dairy farming , aquaculture 
and fisheries . 


20 . 


Establishment of large - scale commercial Regulated ( except otherwise provided ) as per the applicable 
livestock and poultry farms by firms , laws except for meeting local needs . 
corporate and companies . 


21 . 


Discharge of treated waste water or The discharge of treated waste water or effluents shall be 
effluents in natural water bodies or land avoided to enter into the water bodies and efforts shall be 

made for recycle and reuse of treated waste water . Otherwise 
the discharge of treated waste water or effluent shall be 
regulated as per the applicable laws . 


area . 


22 . 


Commercial extraction of surface and Regulated as per the applicable laws . 
ground water . 


23 . 


Solid waste management . 


Regulated as per the applicable laws . 


24 . 


Introduction of exotic species . 


Regulated as per the applicable laws . 


25 . 


Eco - tourism . 


Regulated as per the applicable laws . 


26 . 


Use of polythene bags . 


Regulated as per the applicable laws . 


27 . 


Commercial sign boards and hoardings . 


Regulated as per the applicable laws . 


28 . 


Regulated as per the applicable laws . 


Open Well , Borewell , etc. for 
agriculture and other usages . 


C. Promoted Activities 


29 . 


Rain water harvesting . 


Shall be actively promoted . 


30 . 


Organic farming . 


Shall be actively promoted . 


31 . 


Shall be actively promoted . 


Adoption of green technology for all 
activities . 


32 . 


Shall be actively promoted . 


Cottage industries including village 
artisans , etc. 


33 . 


Use of renewable energy and fuels . 


Bio - gas , solar light etc. shall be actively promoted . 
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Description 


S. No. 

( 1 ) 


Activity 

( 2 ) 


34 . 


Agro - Forestry . 


Shall be actively promoted . 


35 . 


Plantation of Horticulture and Herbals . 


Shall be actively promoted . 


36 . 


Use of eco - friendly transport . 


Shall be actively promoted . 


37 . 


Skill Development . 


Shall be actively promoted . 


38 . 


Shall be actively promoted . 


Restoration of degraded land / forests / 
habitat . 


39 . 


Environmental awareness . 


Shall be actively promoted . 


5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco - sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the 

provisions of this notification under sub - section ( 3 ) of section 3 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 , the 
Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee , comprising of the following , namely : 


Sl . No. 


Constituent of the Monitoring Committee 


Designation 


( i ) 


Conservator of Forest ( T ) Nahan 


Chairman , ex officio 


( ii ) 


Deputy Conservator of Forests ( Wild Life ) , Shimla 


Member ; 


One representative of Non - Governmental Organizations working in the field 
of environment ( including heritage conservation ) to be nominated by the Member ; 
State Government 


( iv ) 


Executive Engineer , Himachal Pradesh Pollution Control Board having 
jurisdiction over the area 


Member ; 


( v ) 


Senior Town Planner having jurisdiction of the area 


Member ; 


( vi ) 


One expert in the field of Ecology to be nominated by State Government 


Member ; 


( vii ) 


One expert in the field of Biodiversity from State Biodiversity Board 


Member ; 


( viii ) 


Divisional Forest Officer ( Territorial ) , Sri Renuka Ji Forest Division 


Member - Secretary . 


6. Terms of reference . - ( 1 ) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this 
notification . 


( 2 ) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re - constitution of the new 

Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the 
State Government . 


( 3 ) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile 

Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 ( E ) , dated the 14th September , 2006 , and are falling 
in the Eco - sensitive Zone , except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 
thereof , shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site - specific conditions and 
referred to the Central Government in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change for prior 
environmental clearances under the provisions of the said notification . 


( 4 ) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the 

erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 ( E ) , dated the 14th September , 2006 and are 
falling in the Eco - sensitive Zone , except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 
4 thereof , shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site - specific conditions and 
referred to the concerned regulatory authorities . 


( 5 ) The Member - Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner ( s ) shall be 

competent to file complaints under section 19 of the Environment Act , against any person who contravenes 
the provisions of this notification . 
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( 6 ) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments , 

representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending 
on the requirements on issue to issue basis . 


( 7 ) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31 " March of 

every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at 
Annexure V. 


( 8 ) The Central Government in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change may give such 

directions , as it deems fit , to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions . 


7. The Central Government and State Government may specify additional measures , if any , for giving effect to 
provisions of this notification . 


8. The provisions of this notification shall be subject to the orders , if any passed or to be passed by the 
Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal . 


[ F. No. 25 / 6 / 2016 - ESZ - RE ] 


Dr. SATISH C. GARKOTI . Scientist ' G ' 


ANNEXURE- I 


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO - SENSITIVE ZONE AROUND SRI RENUKA JI WILDLIFE 


SANCTUARY IN THE STATE HIMACHAL PRADESH 


East - Kyarta and Pipalti hamlets 


West - Dadahu 


North - Kharkuli 


South- Jataun 
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ANNEXURE- IIA 


MAP OF ECO - SENSITIVE ZONE OF SRI RENUKA JI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH 


LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA ( SOI ) 
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ANNEXURE- IIB 


MAP SHOWING VILLAGES LOCATION INSIDE THE ECO - SENSITIVE ZONE OF SRI RENUKA JI 


WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS 


ON SURVEY OF INDIA ( SOI ) TOPOSHEET 
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ANNEXURE - III 


TABLE A : GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SRI RENUKA JI WILDLIFE 

SANCTUARY 
SI . No Latitude 

Longitude 
1 . 30 ° 37'46.032 ” N 

77 ° 26'32.177 " E 
2 . 30 ° 37'40.844 " N 

77 ° 26'23.242 " E 
3 . 30 ° 37'22.634 " N 

77 ° 26'33.206 " E 
4 . 30 ° 37'8.225 " N 

77 ° 26'43.583 " E 
5 . 30 ° 36'51.255 " N 

77 ° 26'34.653 " E 
6 . 30 ° 36'22.374 " N 

77 ° 26'8.759 " E 
7 . 30 ° 35'53.369 " N 

77 ° 26'13.614 " E 
8 . 30 ° 35'33.283 " N 

77 ° 26'38.387 " E 
9 . 30 ° 35'30.262 " N 

77 ° 27'9.206 " E 
10 . 30 ° 35'27.821 " N 

77 ° 27'21.82 " E 
11 . 30 ° 35'34.136 " N 

77 ° 27'37.363 " E 
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12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


19 
. 


30 ° 35'50.332 " N 
30 ° 35'49.912 " N 
30 ° 36'6.477 " N 
30 ° 36'11.943 ” N 
30 ° 36'40.902 " N 
30 ° 37'4.596 " N 
30 ° 37'31.328 " N 
30 ° 37'29.85 " N 
30 ° 37'25.533 ° N 
30 ° 37'29.219 " N 
30 ° 37'23.205 " N 
30 ° 37'30.424 " N 
30 ° 37'26.796 " N 
30 ° 37'35.3 " N 
30 ° 37'41.439 " N 


77028'3.507 " E 
77 ° 28'33.407 " E 
77 ° 28'56.592 " E 
77 ° 28'53.837 " E 
77 ° 29.14.557 " E 
77 ° 29'8.727 " E 
77 ° 28'35.174 " E 
77 ° 28'57.17 " E 
77 ° 27'57.408 " E 
77 ° 28'11.166 " E 
77 ° 27'29.961 " E 
77 ° 27'37.019 " E 

77 ° 27'8.19 " E 
77 ° 27'9.844 " E 
77 ° 26'49.367 " E 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


TABLE B : GEO - COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO - SENSITIVE ZONE 


Si . No 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


Latitude 
30 ° 36'15.185 " N 
30 ° 36'0.313 ” N 
30 ° 36'14.44 ” N 
30 ° 36'10.243 ” N 
30 ° 36'6.028 " N 
30 ° 36 ' 29.46 N 
30 ° 36'42.87 " N 
30 ° 36 ' 58.038 " N 
30 ° 37 ' 2.014 " N 
30 ° 36 ' 50.486 ” N 
30 ° 36 ' 51.71 " N 
30 ° 36 ' 35.797 " N 


Longitude 
77 ° 26'31.986 " E 
77 ° 26'45,604 " E 
77 ° 27'21.367 " E 

77 ° 27'31.7 " E 
77 ° 28'7.431 " E 
77 ° 28 ' 18.492 " E 
77 ° 28'33.316 " E 
77 ° 28'22.137 " E 
77 ° 28 ' 7.081 ” E 
77 ° 27'45.119 " E 
77 ° 27'18.608 " E 
77 ° 27 ' 4.577 " E 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


ANNEXURE - IV 


LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO - SENSITIVE ZONE OF SRI RENUKA JI WILDLIFE 


SANCTUARY ALONG WITH GEO - COORDINATES 


Sl . No. 


Name of Village 


Latitude 


Longitude 


Renukaji 


30 ° 36'31.691 " N 


77 ° 27'3.027 " E 


2 . 


Dhar 


30 ° 364.6 " N 


77 ° 27'44.769 " E 


3 . 


Kiar 


3003611.402 " N 


77 ° 2850.463 " E 


4 . 


Jamu Koti 


30 ° 37'13.5 " N 


77 ° 28'45.25 " E 


5 . 


Lathiyana 


30 ° 37'23.34 " N 


77 ° 28'39.264 " E 


6 . 


Kathmali 


30 ° 37'13.22'N 


77 ° 28'30.437 " E 


ANNEXURE -V 


Performa of Action Taken Report : 


1 . 


Number and date of meetings . 


2 . 


Minutes of the meetings : ( mention noteworthy points . Attach minutes of the meeting as separate Annexure ) . 


3 . 


Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 
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4 . 


Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record ( Eco - sensitive Zone wise ) . 
Details 

may 

be attached as Annexure . 


5 . 


Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification , 
2006 ( Details may be attached as separate Annexure ) . 


6 . 


Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment 
Notification , 2006 ( Details may be attached as separate Annexure ) . 


7 . 


Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 . 


8 . 


Any other matter of importance . 
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